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आमुख 
भारत के विभिनन क्षेत्रों के स्कूली छात्रों के उपयोग के लिए हिंदी की 
शिक्षण सामग्री निर्माण योजना के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा ने 
प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की पाद्य, अभ्यास और संदर्भ पुस्तकों तथा 
अध्यापक निर्देशिकाओं के निर्माण और प्रकाशन का कार्य हाथ में लिया है।' 
इस योजना में हिंदी लिपि-लेखन की पाँच अभ्यास-पुस्तकों का प्रकाशन किया 
जा रहा है। इस क्रम. की यह तीसरी अभ्यास-पुस्तक है। इसमें मात्राओं से 


- युक्त व्यंजन, दों या अधिक वर्णों से युक्त संयुक्त व्यंजन तथा उन से बने शब्दों 


और वाक्‍यों के लेखन के लिए चौदह उपयोगी और वैज्ञानिक रीति से .निर्मित 
पाठ दिये गये हैं । 
आशा है कि हिंदी लिपि भाग । और 2 के समान यह पुस्तक भी अवष्टय 


ही उपयोगी प्रमाणित होगी । 


(गोपाल शर्मा) 
निदेशक 
केंद्रीय हिंदी संस्थान 
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भारत हमारा देश है। इसमें बाईस राज्य और नो केंद्र शासित क्षेत्र हैं । वे हैं--आंध्ष प्रदेश, असम, 
बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू ओर कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 
मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाड़, क्रिपुरा, उत्तर प्रदेश 
ओर पश्चिम बंगाल तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और 
नगरह॒वेली, दिल्‍ली, गोआ, दमण और दीव, लक्षद्वीप; मिज्ोडरम और पांडिचेरों । 


हम पनमन कम सकल तल 
न न यम जल 
मम पा पद हवस 


हमारे देश में बहुत पहाड़ी इलाके हैं। वहाँ को महिलाओं को दिन भर कड़ी मेहनत करनो पड़ती है। 
उन्हें बड़े सबेरे जाग कर सारे घर के लिए खाना पकाना पड़ता है। उन्हें पास को नदी या झरने से पानी 
भर के लाना पड़ता है और लकड़ी भी काटनो पड़ती है। परिवार के दूसरे लोगों के साथ महिलाएँ 
भी खेतों पर काम करतो हैं। खेतों से जब आदमी लोट कर आते हैं उस समय महिलाओं का काम 
और भी बढ़ जाता है । लोक-कलाओं और लोक-गीतों में निपुणता हासिल करने के अलावा उनको 
पुरुषों के काम-धंधों में हाथ बंटाना लाजिमी होता है। 





देश को जनसंख्या अब अट्ठावन करोड़ से अधिक हो गयी है। इसमें अज्ञानता, अशिक्षा और 
अस्वस्थता के शिकार निम्न.स्तर के जीवन यापन करने वाले इंसानों को निश्चित संख्या अभो ज्ञात 
नहीं है। हमारे बोच कुछ समाज विरोधी तत्व भी काम कर रहे हैं। उन्‍नति के रास्ते में उत्पन्न इन 
विध्त बाधाओं को परवाह किये बगेर जनसाधारण को सेवा में संलग्न पुण्यात्मा अब ढूँढ़ने पर भी नहीं 
मिलते । फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी होगी । देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए 
कृत-संकल्प अपनों सरकार के हाथ बँटाने के लिए हम सबको सदा तेयार रहना चाहिए। तभी हमारा 
देश विश्व में ऊँचा उठ सकता है। 


जगन्नाथ : 
विश्वनाथ : 
जगन्नाथ : 
विश्वनाथ : 
.. जगस्ताथ : ऐसा ही समझ लीजिए । अब इस पृथ्वी पर आराम से जीना मुश्किल है । 
विश्वनाथ : 


जगन्नाथ : 


विश्वनाथ : 


आइए ! विश्वनाथ जी, आइए [ बताइए, कैसे तकलीफ़ को आपने ? 
एक कष्ट देने आया हूँ । मुझे एक हफ़्ते के लिए आपको कार चाहिए । 
लेकिन भाई, वह तो खराब पड़ी है । 

क्या हुआ ? कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ? 


आखिर बात क्‍या है ? जगन्नाथ जी बताइए तो सही । 

बृहस्पतिवांर की बात है । बच्चे कार से अप्सरा सिनेमा जा रहे थे । रास्ते में भोड़- 
भव्भड़ थी । उधर से एक बस तेजी से आकर टकरा गयी । बस, कार का इंजन 
तहस-नहस हो गया । ईश्वर को कृपा है कि बच्चे बाल बाल बच गये । 

अरे यह ! तो बड़ा बुरा हुआ । मुझे अफ़सोस है। अच्छा। क्षमा कोजिए। नमस्कार। 
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एक गाँव के सुखिया अपने घर पर है बैठ कर लोगों से बातें कर रहे थे। इतने में उनके एक 
नौकर ने आकर उन्हें एक चिट्ठो दो। पढ़ कर मुखिया ने उच्छवास लिया और कहा, “देखो, हमारे 
गाँव में एक बुड़ढे धनाढूय आये हुए हैं। वे अच्छे संगीतज्ञ भो हैं ओर विद्वान भी। उनके सत्कार 
के लिए हमें तुरंत बढ़िया प्रबंध करना होगा। वे हमारे गाँव वालों को संबोधित करेंगे । उनका 
उद्बोधन अद्वितीय रहेगा और मड़गलकारी भी ।” मुखिया को आज्ञा सुनकर गाँव के सभी लोग 
अपने अपने कामों में लग गये । क्षणों में गाँव का सभा-मण्डप सज गया । जब सारी ततय्यारियाँ 
समाप्त हो गयीं तब मुखिया संगीतज्ञ को आहवानित करने बाहर गये। आश्चर्य को बात है कि 


वहाँ कोई नहीं था । 





असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोउरम, त्रिपुरा और मेघालय से युक्त सारे भूभाग को 
पूर्वांचल कहा जाता है। कई दृष्टियों से सिक्किम को भो पूर्वांचल में जोड़ा जाता है। पहले जिस इलाके को 
उत्तर पूर्वो सीमांत प्रदेश या नेफा कहां जाता था, उसी को आजकल अरुणाचल कहते हैं । वर्ष के बारहों 
महीनों में हरा-भरा रहने वाले इस पूर्वांचल की प्राकृतिक सुन्दरता देखते ही बनती है । अतुल प्राकृतिक संपदा 
से भरा हमारे राष्ट्र का यह भूभाग सदियों से विभिन्‍न प्रकार की भाषाओं, जातियों एवं संस्कृतियों का संगम 
स्थल रहा है। इस पूरे अंचल के स्वंतोमुखी विकास के लिए विगत पंचवर्षोय योजनाओं में कई नयी-नयी 
परियोजनाएं कार्यान्वित की गयो हैं । 


20... 
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भारत में कई त्योहार मनाये जाते हैं--होली, दीवाली, बड़ा दिन, स्वतंत्रता दिवस आदि “बड़ा दिन 
ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन से यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में दिन बड़े होने 
लगते हैं। इसे 'क्तिसमस डे' या 'एक्समस डे भो कहते हैं। इसी दिन महात्मा ईसा मसीहा का जन्म हुआ 
था। चौबीस दिसंबर को “क्रिसमस ईव' सनायो जाती है और पच्चीस दिसंबर को “क्रिसमस डे । 
इस दिन “क्रिसमस ट्री! भो सजाया जाता है। इस दिन हर घर में बढ़िया खाना बनाया जाता है। लोग . 
एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं । नाच गान होता है । इस विन गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना होती है । 


हमारे देश को राजधानो दिल्ली है । यहाँ भारत के राष्ट्रपति रहते हैं । इनके अतिरिक्त यहाँ 
उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रों भो रहते हैं । हर मंत्री का दिललो में सचिवालय 
है। यहाँ पार्लियामेंट या संसद है । संसद के दो अंग हैं--लोक. सभा और राज्य सभा । संसद के 
सदस्य ही देश के लिए कानून बनाते हैं। दिल्‍लो में देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। उसे सर्वोच्च 
न्यायालय कहा जाता है। दिललो में लाल किला, कुतुबमीनार, विज्ञान भवन आदि इमारतें और 
राजघाट, शांतिवन आदि हैं। दिल्‍ली देखने के लिए देश और विदेश से हजारों लोग आते रहते हैं । 


हमारे प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू फूलों में गुलाब के फूल को और मनुष्यों में 
बच्चों को सबसे अधिक प्यार करते थे। वे अच्छे लेखक भी थे । 'मेरी कहानो' और “भारत की खोज 
उनकी अच्छी पुस्तकें हैं। वे देश को एकता का पाठ सिखाते थे। देश की जनता भी उन्हें बहुत प्यार 
करती थी। पूरा देश उनका आदर करता था। वे अपने को गांधी जी का अनुयायी मानते थे । जिस 
प्रकार रामकृष्ण परमहंस की आत्मा को विवेकानन्द ने अपनी दिनचर्या में उतार लिया था, उसी प्रकार 
महात्मा गांधी की संवेदनशीलता को, संकल्प को और आदर्शों को उन्होंने मूर्त रूप देने की भरसक 
कोशिश की । 
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राष्ट्र गान 


जन-गण-मन अधिनायक जय हे 
भारत-भाग्य-विधाता . 
पंजाब-सिधु-गुजरात-मराठा 
द्राविड-उत्कल-बंग . 
विध्य हिमाचल यमुना गंगा 
उच्छल जलधि-तरंग 
. तव शुभ नामे जागे 
तब शुभ आशिष मांगे 
गाहे तव जय-गाथा 
जन-गण-मंगलदायक जय हे 
भारत - भाग्य - विधाता 
जय है, जय हे, जय हे 
जय जय जय जय हे !! 
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हिंदी संख्याएँ 
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